विदेशी लोग भी यह प्रश्न करते हैं तो हमारे देशवासी भी तटस्थ लोग यह प्रश्न करते
हैं कि भारत में बहुत अधिक धर्म का प्रचार दिखाई पड़ता है घर घर में ठाकुर जी की
मूर्ति है गली गली में मंदिर मस्जिद हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में तीर्थ स्थान हैं और
सब लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं बड़े बड़े मेले लगते हैं तीर्थों में करोड़ों लोग
प्रयाग में कुंभ वग, आज मेले में जाते हैं फिर हमारे देश में अनाचार भ्रष्टाचार
पापाचार क्यों है और अधिक है हम लोग भी जो पूजा पाठ करने वाले हैं अकेले में सोचते
होंगे कि हम इतना सब कुछ तो करते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन तो नहीं दिखता हम जब पढते
थे तो केवल पढ़ने का लक्ष्य था फिर उसके बाद विवाह हुआ बच्चे हुए नाती पोते हुए
बुढ़ापे तक हम संसार में गिरते चले गए ऐसा क्यों इसका 1 उत्तर है बहुत सावधान होकर
समझ लीजिए हमने जो कुछ परमार्थ का कार्य किया, उसका मूल गलत हो गया पहला ए, बी,
सी, डी गलत हो गया काका गागा गलत हो गया क्या गलत हो गया हमारे यहाँ वेद से लेकर
रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधमोंछयो ब्रह्म बिंदु
पनिषतबेद कह रहा है बंधन और मुख का कारण अच्छाई बुराई का कारण पाप पुण्य का कारण
सदा 4 दुराचार का कारण केवल मन है मन तेजो, बिंदु, परिषद में भी ये मंत्र हैं
भागवत ने भी हैं चेतखलबस्तबंधाय मुक्त चात मनोमतमतीसरेसकंद के पचीसवें, अध्याय का
पंद्रहवाँ लोक बस हमने यही गलती कर दी हमारे बुजुर्गों ने हमारे पंडितों ने हमारे
जो बड़े, बड़े आचार्य कहलाते हैं इन लोगों ने हमको ये नहीं पढ़ाया कि सबसे पहले ये
समझो की गड़बड़ करने वाली मशीन कौन हैं मन हमने उस पर ध्यान नहीं नहीं दिया बड़े
बड़े कीर्तन हो रहे हैं पाठ हो रहे हैं रामायण के गीता के भागवत के बिटलूसहरश्रणाम
दुर्गा शप्तस्वतीगुणग्रनथ, साहब ये सब तो कर रहे हैं चारों धाम की मार्किंग कर रहे
हैं जप कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं सुन रहे हैं भागवत सप्ताह लेकिन ये हमने कभी
सोचा ही नहीं कि ये सब इंद्रियों का वर्क है हमको तो मन को शुद्ध करना है
इंद्रियों को नहीं ध्यान दीजिये आप 1 बोतल लीजिये उसमे गंदी चीजें पेशाब वगैरह भर
दीजिए अब पैक कर दीजिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए और 24 घंटे 48 घंटे बाद उसको
निकालिए और किसी पंडित जी से कहिए आचमन करेंगे इसका यह क्या लगता है इतनी गन्दी
चीज अरे गंगाजी में रहा है 48 घंटे अरे बेवकूफ गंगा जी में ये अंदर वाली चीज नहीं
रही यह बाहर वाली चीज रही है बोतल शीशे की बोतल प्लास्टिक की बोतल अगर अन्दर वाली
चीज आप गंगा जी में डाल देते तो हम गंगा जी के जल का आचमन करते न आते क्योंकि वो
गंगा जी बन जाता तो क्यों जी आप जो ये सब कुछ करते हैं पाठ पूजा जप व्रत ये कौन
करता है मन करता है की इंद्रियां करती हैं 1 क्वश्चन इंद्रियां करती हैं जल्दी
जल्दी है 1000 जप 2000 जप 1000, 8 रामायण के पाठ मन पर ध्यान नहीं दिया मंदिरों
में जाते जितना सुख अपने बाप को देख कर माँ को देखकर बेटे बेटी को देख कर होता है
इतना भी सुख नहीं होता मूर्ति को देखकर तो फिर मूर्ति में भगवान हैं ये पत्थर की
मूर्ति नहीं है ये भगवान हैं ये भावना मन से नहीं हुई आप लोग और मंदिर के पुजारी
लोग भोग लगाते हैं थाली सामने रख कर ऐसे पानी फेरते हैं और आँख मूनते हैं कुछ लोग
मंत्र भी बोलते हैं जिनको याद हैं और कुछ लोग नए बिचारे पढे लिखे हैं संस्कृत ऐसे
ही आंख मूंद कर के अपना कुछ और फिर खाते हैं उनसे पूछो यह क्यों करते हो ठाकुर जी
को खिला के खाते हैं और क्या करते हैं अच्छा हमको बताओ वो आदमी जिसने आँख मूंदने
के बाद जब खोला तो देखा कि ठाकुर जी ने किधर खाया है नहीं खाया मैं पापी हूँ ये
फीलिंग किया नई जी गे नहीं तो फिर नाटक करते हो भगवान के साथ ये 420 अरे मनुष्यों
से करो तो करो भगवान को तो छोड़ 2 ये क्या बोल हे हो तो डीएम बस्ट गोविंद तुब्भेमे
अरे जब भगवान को अर्पित कर रहे हो तो इस दृष्टि से हाय आज भी भगवान ने कुछ नहीं
खाया थोड़ी सी तो फीलिंग नहीं जी विश्वास है की खा गे नहीं ये हम लोगों का हालत बाप
मर गया बेटा मर गया भी भी मर गई पति मर गया शमशान ले जाते हैं और बोलते हैं राम
नाम सत्य है ये शरीर असत्य है क्योंकि देखो ये चला गया बाप बैठा है बेटा चला गया
है बहुत बड़े ज्ञानी हैं इंडिया वाले सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है लेकिन अगर वही
बाप वही बेटा अरथी में उठ के बैठ जाएं यानी सचमुच नहीं मराठा ऐसा होता है कहीं
कहीं कभी कभी तो चुप अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है ये हाल है हमारी बुद्धी का
क्यों नहीं बोले फिर मर जाएगा अच्छा राम नाम सत्य बोलने से मर जाएगा है राम नाम
सत्य न बोलो और सब बोलो गोबिंद जाए जाए गोपाल जाया जाए राम नाम सत् शब्द जो है ये
मरने पर ही बोला जायेगा यह हम लोगों की नॉलेज का हाल है हम संसार में सर्वत्र
विश्वास करते हैं और भगवान के एरिया में डाउट हमारा यह काम कर 2 तो दुर्गा जी आपको
हम ये चढ़ायेंगे हनुमान जी आपको हम इतने सिर लड्डू चढ़ायेंगे के पहले काम कर 2
वरना हमारा पैसा बेकार जाए और संसार में तो पूरा विश्वास है 1 करोड़ दे दिया बैंक
वाले को छेद में से रसीद दे दे उसने लेकर रख लिया अपना गिन रहा है गिन के आराम से
10 मिनट में रसीद दे दिया अगर आप कहते हैं रसीद लाओ क्या पता तुम 2 और वो कहें
पहले रुपया रुपया 2 रसीद बनो तो बताओ संसार में कोई काम होगा हम सब संसार में
विश्वास करते हैं बड़े बड़े अरबपतियों का काम सब मुनि लोग करते हैं करोड़ों रुपए ले
जा रहे हैं बैंक में ला रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं क्या वो सेठ जी करते हमारे देश
में ब्लेकमनी चल रही है बिना लिखा पड़ी के विश्वास पर लेकिन भगवान का मामला जब आया
तो पहले काम कर 2 खयाल है हम लोगो का तो मन से उपासना की जाए तो मन शुद्ध होगा और
मन शुद्ध होगा तो उसी मशीन से आइडियाज बनते हैं अच्छे बुरे मन से
तईस्ताननयगानिपुजन ते तपो द न ब्रत जभी ना धर्मदम तदधृदयम तदपि शांग सेवाय भागवत
छठे कंद के दूसरे अध्याय का सत्रहवां लोग धरबे बेल कह रहा है यानि अगर कोई धर्म का
पालन ठीक ठीक भी कर ले ओ असंभव है आप को बता में 1 हवन करते हैं यज्ञ है शादी
ब्याह में कथा बता में सब्जेक्ट के हवन होता है स्वाहा स्वाहा बोलते हैं न आप हम
इसमें 6 शर्ते हैं आप 1 का भी पालन नहीं करते नंबर 1 किस जगह हवन हो कहीं भी किस
समय हवन हो वह भी हो और जो मंत्र हो वेदमंत्र में स्वर होते हैं उदास अनुदात स्वर
जैसे गायत्री मंत्र जपते होंगे बहुत लोग ये वेद मंत्र है इसमें स्वर है 700
वितुरवरेणिमऐसे स्वर बोलना चाहिए नहीं तो जजमान का नाश हो जाएगा अगर 1 स्वर गलत हो
गया तो मंत्र का अर्थ उल्टा हो जाएगा वृत्रासुर राक्षस ने यज्ञ कराया कि हमसे
इंद्र मरे और मंत्र था इंद्र, शत्रु बिबरधसव और रिशियो को पकड़ के ले आ ओ जबरदस्ती
करो यज्ञ ऋशियों ने कहा अरे हमारा देवता है इंद्र हम यज्ञ करे की वो मरे लेकिन न
करेंगे तो ये मार डालेगा राक्षस है सबने आपस में मीटिंग किया है 1 स्वर को आज
दुधात को अंत कर 2 सब लोग मिल के ये तो अक्षर सुनेगा बस इन्द्र शत्रु इंद्र, शत्रु
शब्द वही बोल रहे हैं और 1 दात का अर्थ हो गया कि इंद्र का शत्रु बढ़ त्योदा का
अर्थ हो गया इन्द्र बढ़े अक्सर वही हुआ भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा तुम लोगों ने
जो मांगा हमने दिया मुस्करा के भगवान बोले राक्षस खुश हो गया इन्द्र मरेगा हमसे और
हम स्वर्ग के राजा बनेंगे अब जब मरने लगा इंद्र ने बज्र फेंका और जब मरने लगा तो
ने कहा महाराज हम भी आपकी संतान हैं आपने बर दिया था जो महंगा है यज्ञ में दिया और
हमको मरवा रहे हैं आप भगवान ने कहा अरे गधे तेरे मंत्र का अर्थ यही था अरे तू तो
ऋशियों ने तो तेरे तो पुरोहित है तो जिम्मेदार है देखो 1 स्वर की गलती से और उल्टा
हो गया सिर मारा गया कितने कड़े नियम हैं कर्म धर्म में और अगर कोई पालन भी कर ले
तो ध्यान 2 पाप नष्ट हो जायेगा जिस पाप के लिए आप कर रहे हैं अन्त करण शुद्ध नहीं
होगा जैसे किसी को सजा हो गई चोरी में 2 साल की अब 2 साल वो जेल में है और वहीं
बैठे बैठे प्लान बना रहा है जब मैं निकलूंगा तो अमुक सेठ के यहाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे
करेंग और चोर चोर आपस में मीटिंग करके प्लान बना लिए तुम कब निकल रहे हो अच्छा
देखो फिर हम दोनो मिलेंगे वहाँ तो फिर ऐसा करेंगे वैसा, होगा वैसा होगा यानी मन
नहीं शुद्ध हुआ वो पाप धुल गया जो चोरी मैंने की थी 2 साल सदा भोग लिया अब हमको
कोई चोर न कहे क्योंकि हम 2 साल सदा हो जाए लेकिन आगे हम चोरी करेंगे क्योंकि मन
तो अभी तो अगर किसी ने 1 गाय की हत्या की तो उसका प्रात लिखा है शास्त्र में वो कर
दिया तो पाप तो धुल गया वो लेकिन वो फिर गो हत्या करेगा फिर पाप करेगा फिर झूठ
बोलेगा तो मन की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी कोई मार्ग नहीं मेम
धर्म अरे बेदो घबराते हैं बार बार कहा जाता है शास्त्र वेद न बोलिए रामायण सम से
समझाएगा को देखो रामेण से nam harm achar tap jaajapदaनभesजकोटिन करी रुज न जाहि
हरियान काम क्रोध लो मोह जो बीमारी है जिससे पाप होता है ये नहीं जायेगा इन चीजों
से फिर राम कृपा नासहि सब रोगा जो ये ही भाती बनाई संजोगा अगर ऐसा संयोग बन जाए
क्या संयोग सद गुरु डॉक्टर श्रोतरीय ब्रह्मनिष्ठ महा पुरुष होना चाहिए ओह बुरु कान
फूंकने वाले नए व्यापारी लोग हैं आपको धोखा देते हैं कान फूंक दिया वो फूंकने वाला
भले ही आप उसके चरण धो के पीते हैं बिना कुछ समझे बूझे अरे 1000 आदमी देखो चले जा
रहे हैं वो बहुत बड़ा गुरु है अदा धुंद दरबार है हमारे देश में आप जरा पूछिए जो ये
चेला बनाते हैं की क्यूँ जी आप क्या देते हैं कानून तो आपसे कहेगा मंत्र कैसा
मंत्र वो गुरु परम्परा से आया है तो क्यों अगर हम राम राम कहें श्याम श्याम कहें
तो ये काम देगा वो मंत्र हाँ क्यों कि शास्त्रों में तो कहा है भगवान के नाम में
भगवान का निवास है नाम नाम कार बहुधा निजशरबशख्ततत्रार पिता नियमित स्मरणे न काल
सब शक्तियां भरी हैं भगवान के नाम में और सब नाम बराबर है ये भी कह रहा है तो आप
क्या देते हैं कान में अरे नहीं रे वो शुद्ध मंत्र होता है तो उसे कुछ चमत्कार
होता होगा बहुत बड़ा चमक अच्छा तो जब आप कान में देंगे तो वो चमत्कार आयेगा हमारे
अन्दर अनुभव में आनंद मिलेगा भगवान का कुछ जलक पलक दिखेगी अच्छा दे 2 भाई कोई अंतर
नहीं आया आप तो कहते थे बड़ा सिद्ध मंत्र है तुम्हारा अंत करण पाप का है गन्दा है
इसलिए उसका असर नहीं हुआ तो क्यों गुरूजी दिमाग खराब है आपने दिया क्यों अरे पहले
देख लेते हम पर है कि नहीं देते जाते कितना बड़ा धोखा है हम 1 गन्दे शरीर वाली लड़की
का दान करते हैं तो दुनिया भर की इनक्वायरी करते हैं तुम्हारे बाप कौन बाप के बाप
कौन उसका बाप कौन क्या करते हो क्या क्वालिफकेशन है और आत्मा का समर्पण करने जा
रहे है 2 तुम गुरु चेला ये गुरू काम नहीं देंगे इनके लिए तुलसीदास ने कहा है गुरु
शिख अंध बधिर के लेखा 1 न सुनहीं 1 नहीं देखा जैसे बहुत से अंधे हो और उसमे 1 अंधा
कहें मैं अंधा हूँ दूसरा कहे आओ मैं रास्ता बता दू ऐसे धोखा हो रहा है हमारे देश
में यह नहीं चलेगा साधु गुरु बचन विश्व भाषा सचमुच का गुरु हो जो भगवान से मिला हो
और नंबर 2 हमारा उसके प्रति स्टेंट परसेंट विश्वास हो डाउट नहीं 1 गुरु है की नहीं
है नहीं है नहीं है न है हाल है जरा डांट दिया गुरु ने सबके सामने डाटा अकेले में
कोई बात नहीं 1 वाक्य नहीं सह सकता वो कहता है मैं हूँ तो सद गुरु बचन विश्व भाषा
के गुरु ने कहा तुम राम नहीं बोल सकते अच्छा बेटा मरा मरा बोले जाओ जब तक मैं लौट
न ह उसने पूछा नहीं आप कब लौटके आयेंगे गुरु आज्ञा हो गयी वो बाल्मिक महापुरुष बन
कर निकला ऐसी भावना होनी चाहिए अगर सच्चा गुरु मिला हो तो उसके वाक्य पर विश्वास
और उसकी बताई साधना का सेंट परसेंट पालन और घुपत भक्ति सजीवन मुरी और भगवान की
भक्ति ये दवा डॉक्टर सही मरीज सही हो डॉक्टर ने कहा 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में
डाल के 3 बार पी लेना बुखार चला जायेगा हमने सोचा इतना, बड़ा शरीर और 2 बूद दबा ये
बेकार की बात है तो पूरी सृष्टि पी लो एकदम ठीक हो जाओ अपनी बुद्धी लगाया और क्या
हाल होगा आप लोग सोचिए ऐसा नहीं सद गुरु के आदेश के अनुसार ही साधना करें भगवान से
प्यार करें मन से प्यार करें रो कर पुकारे कोई बुद्धि नहीं लगाने की आवश्यकता आप
लोग ये न सोचे कृपालु वेद शास्त्र के, विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं अगर हम भी हो
जाए तो जल्दी भगवत प्राप्त कर ले ना ना यश्टमूलतमोलो के यष्ट बुद्धे पारंगता या तो
इतना बड़ा विद्वान हो की सब शास्त्र वेद का नर्म जान लिया हो या तो वो भगवत
प्राप्ति कर सकता है और या तो घोर मुर्ख बाल की तरह बुद्धि न लगावे बुद्धि का
सरेंडर अर्जुन बुद्धि लग था न प्रपन्न गीता के दूसरे अध्याय में ही कह रहा है
अर्जुन मैं आपका शिष्य हूँ प्रपन्न शिष्य हूँ शरणागत क्यों रे तू मेरा शिष्य है और
मुझको उपदेश दे रहा है कि इनको मारुंगा तो इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी तो पाप होगा
तो नरक मिलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं कह रहा हूँ युद्ध कर नहीं नहीं करूँगा ये
गुरु का अपनी बु मना 2 बुद्धि बारहवे अध्याय का आठवा लोग मन बुद्धि 2 न मुझको दे
दे पाप अरे अगर तू मेरी शरण में मन बुद्धि दे देगा तो जो पाप बता रहा है शास्त्र
वेद वो मैं माफ कर देता हूँ अगर कलेक्टर आवडर देता है पुलिस को गोली चला 2 चला
दिया 4 6 10 मर गए पुलिस से पूछा गया तुम्हार मरा जहाँ तुमको फासी होनी चाहिए जी
नहीं क्यूँ कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कलेक्टर को बुलाओ तुमने क्यों ऑर्डर दिया अगर
मैं ऑर्डर न देता तो 6 मरे हैं हजारों मर जाते अच्छा अच्छा सब बर योग तो भगवान की
शरणागति करने वाले के लिए कोई धर्म कर्म नहीं है कोई ज्ञान वान नहीं है कोई योग
तपस्या कुछ नहीं है बस भोले बालक बन कर रो कर पुकारो बुद्धि मत लगाओ देखो जब आप
लोग पैदा हुए थे तो पूर्ण शरणागत थे माँ के कोई बुद्धि नहीं लगाते थे खाने में पड़े
हैं पड़े हैं बस रो दिए भूख लगी है रो दी कुछ कर नहीं सकते कुछ जान नहीं सकते माँ
क्या होती है कुछ बोल नहीं सकते की भूख लगी है इशारा भी नहीं कर सकते 1 दवा रो
दिया पेट में दर्द हो रहा है रो दिया अब माँ लगा कल क्यों रो रहा है तुम माँ तो
अलग है कभी कभी ऐसा होता है बदहजमी से पेट में दर्द हो रहा है तो रो रहा है और दूध
पिलाई दे रही लेकिन भगवान रूपी माँ तो सरबगसरवांतर हमने रो कर पुकारा और उसने
हमारा काम किया लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था कोई कामना लेकर मत जाना कोई कामना
नहीं उनका दर्शन मांगो उनका प्यार मांगो तुम दास हो दास का काम स्वामी की सेवा
अपनी सेवा नहीं अगर तुम कुछ मांगते हो तो तुम्हारी अपनी सेवा हो गई इसलिए हम मन से
उपासना करें तो मन, शुद्ध होगा तो सदाचारी बनेंगे तो ये जो करप्शन हैं ये जो तमाम
गड़बड़ है देश में विश्व में ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगी बिना गवर्नमेंट के
बिना पुलिस के बिना मिलिटरी के और अगर ये दवा नहीं करोगे तो 11 आदमी के पीछे 11
पुलिस मैन लगा 2 वो पुलिसमैन भी तो माया बंद है वो घूस खा के ठीक कर देगा क्या
करोगे अरे क्या हो रहा है सारे संसार में देख रहे है तो मन से उपासना करना है इसको
रट लो सब लोग इंद्रिया साथ में रहे अच्छा है वो भी लगाए रहो भगवान ने दिया है तो
जबना जबान से रसना से राधे नाम बोलो लेके राधे जी को सामने खड़ा करो पहले संसार में
किसी को पुकारते हो अपने बेटे को अरे ओ रमेश पहले वो याद किया रमेश को फिर उसका
नाम लिया अरे बिटिया उठा पहले उसको याद किया फिर नाम लिया ऐसे ही भगवान का नाम
लेने के पहले उनको खड़ा करो मन से आँख बंद करके खड़ा करो फिर धीरे धीरे अभ्यास करके
आँख खोल के भी खड़ा करो है ए आ रहे हैं ए जा रहे हैं देखो जब साधना करने बैठते हो
और भगवान का ध्यान करते हो तो संसार आ जाता होगा माँ बाप बेटा आ जाता है तो क्या
करते हो तो गुस्सा करते हैं कहाँ से आ गया न करो मन में जो कोई मन जहाँ कहीं जाए
वही श्याम सुंदर को खड़ा करो ध्यान 2 हमको हमारी बेटी की आँख बड़ी अच्छी लगती है ठीक
है देखो बेटी की आँख को आँख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा करो बेटी समझे की पिता
जी मेरी आँख से प्यार कर रहे हैं और तुम श्याम सुंदर सी कर रह बीवी की आँख को देखो
उस आँख में श्याम सुंदर को खड़ा करो जहाँ मन जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो फिर
हटाएगा फिर 2 ही खड़ा करो देखो ये जो बंदर होते हैं न इनको ये मदारी लोग कैसे
कंट्रोल में करते है पहले 50 फुट की रस्सी में बांध देते हैं वो उछलता है उसी ने
और 50 फुट के आगे जाना चाहता है तो गले में रस्सी लगती है तब तक जाता है कि आगे
नहीं जाना चाहिए इसी ने उछले फिर 50 फुट का कर दिया फिर जब 1 फुट की रस्सी कर देता
है तो बन्दर बैठ जाता है हार गया ऐसे मन है जहाँ जहाँ, वहीं पर अपने श्याम सुंदर
को खड़ा कर जब देख लेगा हर जगह नंदपूतकाभूत लगा दिया इसने हमारे पीछे तो वो चुप हो
जाएगा शांत हो जाएगा बस तुम्हारी विजय हो गयी अब अंत करण में श्याम सुंदर भर गए व
गुरु और भगवान ही तो शुद्ध करेंगे अंत करण को संसार लाओगे तो फिर गन्दा हो जायेगा
अनन्य का मतलब यही कि खाली गन्दे कपड़े में साबुन लगाओ और शुद्ध पानी डालो साबुन
लगाओ शुद्ध पानी डालो अगर गन्दा पानी डाल दिया तो फिर गन्दा हो गया यानी भगवान का
भी स्मरण किया गुरु जी का भी किया गुरु जी बिदा हुए 2 सी लड़की विदा हुई 2 आस ये
क्या कर रहे हो यह मत करो केवल भगवान को ही अंत करण में लाओ गुरु को ही अंत करण
में लाओ वो दोनों शुद्ध हैं तब अंत करण शुद्ध होगा जो माया बद्ध हैं संसार के लोग
इनको अंदर मत लाओ एक्टिंग करो एक्टिंग जैसे सारे संसार में एक्टिंग कर ते हो न आइए
आइए श्रीवास्तव जी अभी तो उनको बुराई कर रहा था श्रीवास्तव की जो आकर खड़े हो गए है
आइए कभी आते ही नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे देखो संसार के लोग काम चाहते हैं प्यार वार
नहीं चाहता कोई कोई स्त्री सबेरे न उठे पती कहेगा अरे उठो जी 5 बच गए चुप रहो सोने
2 क्या हो गया 6 बज गए अरे 6 बज गए भगवान न अरे आओ प्यार करो क्या तुम भी चक्कर
में पड़े हो गई उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अरे हमको फिर जाना है हमारा काम करो
प्यार करो चाहे न करो काम करो सबको अपना स्वार्थ प्यारा है काम प्यारा है तो सब का
काम करो माँ के प्रति ड्यूटी जो हो बाप के प्रति जो ड्यूटी हो बेटे के प्रति भगवान
ने गीता में यही तो कहा सबके प्रति व्यवहार, ठीक ठीक करो लेकिन मन मुझ में रखो
तस्मासरदेशुकालशु मां मनुष्मरअयोध्याजा मन बुझ मे रहे युद्ध करो मैडर इतने किया
अर्जुन ने भगवान ने कहा है कुछ नहीं किया मर्डर तुम लोग अंधे भी मैंने आँखों देखा
अरे आंखों देखने से ज्ञान नहीं होता भीतर की मशीन कहाँ थी उसकी वो मेरे पास थी तो
भीतर की मशीन को ठीक करना है उसी को अन्त करण कहते हैं मन कहते हैं और वो श्री
कृष्ण भक्ति से ही शुद्ध होगी वो अगर हम सब लोग कर ले तो जो राम राज्य शब्द सुना
करते हैं आप लोग त्रेता वाला वो राम राज्य आ सकता है अगर वो नहीं करते तो करोड़
गवर्नमेंट हुआ करे करोड़ कानून बने करें कुछ नहीं होगा और गड़बड़ होती जाएगी कृपालू
नोट कर लो खाली बोलने से काम नहीं होगा सब लोग ईमानदार बनो बनो अरे कैसे बने बस
बनो लो रे मन में तो ये भावना है कि खूब संसार का पैसा आ जाए तो आनन्द मिल जाए तो
पैसा कैसे आगे बेमानी करो 420 करोड़ सब कुछ करेगा वो उसका गलत हो गया उसने ये नहीं
समझा आनंद भगवान से मिलेगा पैसे से नहीं मिलेगा शरीर के लिए रोटी दाल आवश्यक हैं
लेकिन इतना अधिक हो जाए पैसा की वो और आगे बढ़ना चाहता है तो इससे तो सुरपति
ब्राह्म पदम या स्वर्ग सम्राट भी ब्रह्मा बनना चाहता है कहीं आंड नहीं तो भगवान से
ही काम बनेगा मन को भगवान में लगाना है इस बात को आप लोग बार बार सोचिएगा बार बार
बार बार तब प्रैक्टिकल होगा जहाँ जहाँ आप चलेंगे हाँ श्याम सुन्दर बैठे हैं अब जा
रहे हैं पंद्रह मिनट बाद ही बैठे हैं फिर पंद्रह मिनट बाद बैठे हैं किसी को मालूम
पड़े हमने क्या सोचा बात है जैसे माँ बाप को भी सोच लेते हैं ऐसे भगवान को सोच ले
रहे हैं अन्दर बैठे बस ये फिलिंग का अभ्यास करते करते आपको सदा फीलिंग होने लग
जाएगी मेरे बराबर कौन है अनंत कोटी ब्रह्माण्ड नायक मेरे हृदय में रहता है अगर आप
कहें तो बना त्र कह रहा है संत कह रहे हैं वो सबके हृदय में रहता है सदा रहता है
खाली मानो ये अभ्यास करो शेष है र
